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8 राष्ट्रीय सन्देश 


जब प्रेम का डंका बजा दिया, मन मोहन 
बंशी वाले ने । झतकों में जीवन जगा दिया, 
मनमोहन बंशी वाले ने ॥ टे० ॥ आज्ञान 
अन्धेरी काली थी, मुश्किल होना रखवाली 
थी । सोते से हमको जगा दिया, मनमोहन 
बन्शो वाले ने ॥ १॥ गीता उत्तम पुस्तक रच 
कर, भर दिया प्रेम मोहक पंतर । अजु न 
को निर्मय बना दिया, मनमोहन बंशी वाले 
ने ॥ २ ॥ दुःशासन शकुनी दुयो धन, करना 
चाहें दोपदोी नगन । बस बसन उसो दम बढ़ा 
दिया, मनमोहन बंशी वाले ने ॥ ३ ॥ पलटने 
खड़ी थीं लड़ने को, कट कट कर रण में अइने 
को । तब बिगुल बिजय का बजा दिया, मन 
मोहन बंशी वाले ने ॥९॥ दुयो घन महारथी 


्ड १ 


न. सस8सफफ 6&धझ  े &॥े #खा ०७१ झा || #|झ$#|झ  ोोोगलननननननननममनिन-+ीननमन-म- मनन न पयनननानन८- ता पमटपन कम नम+न+++ 


पारे छूटे खू के फवारे। अुन का कएडा |. 


खड़ा किया, मनमोहन बंशी वाले ने ॥ ५भ॥ 
अब गोव दुःख से चिल्लातीः सुन कर दुःख 
से फटती छाती। है यदा यदा संकेत किये, मन 
मोहन बंशी वाले ने॥ ६॥ गोपाल कृष्ण 
फिर आयेंगे, वधिकों से गाय बचायेगे। जो 
सतरह फंस विध्वंस किया, मनमोहन बनसी 


वाले ने॥5॥ | 
दादरा सेरमाला २ 


जरा सोते हुये को जगादो हरे। जरासोते० । 
बहुत तोहिन बने ओर फिरेली दर बदर ॥ 
ऐक्य कर दुर बुरी फुट वसाई घर घर ॥ 
आत्म अभोमान भरे योग्य वने वे अबतो । 
देश कल्यान करें गानकरें कह हरहर ॥ 


गिरे भावों को उ्चें बनादो हर॥ जरासोते० ॥ 


और तो देस सभी मोज उड़ाते भारी । 


प्राप्त अधीकार कीये गये दिखाते भारी ॥ 


<, बह बी 5 
मे न + हि हू. ७-०७ य > 


३5 


कीन्तु है हीन्द अभीतक अयोग्यहि गबतो। 
उसे अधोकार दिये पु न जाते भारी॥ 
स्वत्य पाने की शिक्षा सीखादो हरे । जराठोते० 
| कीड़कोयां खुब सही हां हजुर कह कह कर 
कुप मनडूक वने अन्ध कुप मे रह कर ॥ 

भक्त हो काम करे नाम करे अभीलाषी । 

सौय समपत्ती बढ़े हो प्रताप यूत्य आदर ॥ 
पुनह भारथ का गोरव बढ़ादो हरे । जरामोते० 

क्‍ हिन्दोस्तान वालो ३ 

हालत पभालो अपनी ऐ हिन्दुस्तान वालो । 
कारों में खीच रहे हो हे गुलीस्तान वालों ॥ 
जगमे कदम कदम पर वेहज्जती तुम्हारी । 
होती है आज़ देखो सनमान मान वालो॥ | 
बिलकुल जले हुये हो इसी से सीफ वेठन । 
 वाकी है और क्‍या हे ये खेली सान वालो॥ 
सोय हैं हाथ ऐसी कुछ भी खबर नहीं हे। 
 मुरदा नहीं है चॉकी उठ बेंठो जानवालो॥ 
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| दुनियां का ढंग देखो वहभी गुमान छोड़ो। 


लग जायो काम में हां वहमो गुमान वालो ॥ 
वेयोपार का कनक मग फीरता तुम्हारे आगे। 
जानेना पाये सम्हालो तीरो कमान वालो ॥ 
ऐसा सुयोग्य क्‍या फीर फीरभी तुम्हे मीलेगा । 
दोल में विचार देखो सग्भाती ग्यान वालों॥ 
रंग में भंग होलीमें ४ 

गरानीसे हुया है इसकदर दील तंग होली 
मे। नजर गाता नहि आराप का कुछ ढंग 
होलोमे ॥ जो पहले सोच लेते हम की अव 
गेह है कसतुरी । नखाते बठते पीकर कभी 
हम भंग होली मे ॥ उड़ाया इसकदर खाका 
हमारा हे गरानी ने । उड़ा हे चेहरे रंगी का 
अपनी रंग होली मे ॥ है आंते पेट मे बजंती 
वा ऐछसोहे महसर हे। वजाये कीसलिये 
फीर हम खावो भंग होली में । नहीं जव रंग 
मिलता है तो अब हमे सावाहे साहो | कहीं 
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क्या कीचड़ वरसती है कही परसंग होली है॥ 
नही अच्छा ५ क्‍ 
सचाई से कभी दिल को चुराना है नहीं 
अच्छा । वेचारे वेगुनाहों को सताना हे नहीं 
अच्छा ॥ सुगम सुली करमके फूल से मनुषका 
जनम पाकरके । बृथाही नीच करमो के गमाना 
है नहीं अच्छा ॥ हमारा हक हमे देवो न हम 
अबमानने वाला । उठो ललकार कर कह दो 
हाना अब नही अच्छा॥ परमातमा गवाह है 
अनहित नही होगा । श्याम सुन्दर धरम से 
विचलित नहीं अच्छा ॥ 
कीम का पंगामेवफा ६ 
कीम गाफिल नहीं माता तेरी गम ख्वारी से। 
जलजला मुलक मे हे तेरी गीरफदारी से। 
आग भड़की है तेरी आहकी चनंगारी से । 
खाक हासिल न हुआ तेरी दिल आजारी से।, 
कीसीने गीरती हुईं कोमो को सम्हाला होता । 


0 
तु न होती तो न दुनिया में उजाला होता। 
तु नजर बंँद है जलवा है तेरा हर घर में। 
समा फानुस में हे नुर है महफील भर मे । 
दिल तड़फता है की स्वराज का पैगाम मिले। 
कल मीले गआजमीले सुबह मीले शाम मीले। 
मादर हिन्दकी तसवीर हो सीने पर वनी । 
वेड़िया पेरमे हो ओ गले मे कफनी । 
फुल हो जायगा छाती पे जो पत्थर होगा। 
कैद खाना जिसे कहते है वही घर होगा। 
 संतरी देखके इस जोस को शःम्मायेगे । 
गीत जन्जीर की कनकार पे हम गायेगे 
ऐश क्या सेंहे जगेमाल का सौदा क्या है। 
कीमके दरका धूल हूँ मुके परवाह क्‍या है। 
गजल न०७ 

सन्तान शेर दिल दो बस बुजदिली मिटा दो। 
भीषम व भीम सा हो तजे बहादुराना॥ 
अज्ञु न से तीर अफगन पदा यहाँ बशर हों। , 


(७) 
तीरे उदुँ का हरगिज होवे नहीं निशाना ॥ 
हो प्रम भाइयों में रामो लखन सा पंदा। 
दिखला दो फिर भरत सा हुब्बे बिरादराना ॥ 
आज्ञा में मातु पिता के सब कुछ निसार कर दे। 
श्री राम सा दिखा दो पितु भक्ति मुखलिसाना ॥ 
गोतम कणाद की फिर कुटियाँ यहाँ दिखावे। 
पढ़ने को मिल सकें फिर तहरीर फिलसफाना ॥ 
मिट जाँय आन पर फिर राणाप्रताप सा हम। 
बहरे वतन हो पेदा जजबाते आशिक़ाना ॥ 
गृह देवियों के दिल में होवे ख्याल पेंदा। 
सीता सा प्राएपति से वर्ताव खांदिमाना ॥ 
गुरुकुल की वह प्रणाली जायज यहाँ पर करके। 
कृष्णो सुदामा ऐसा दिखलादो दोस्तान। ॥ 
शेदाय हक ऋषि सा फिर तो जरा दिखा दो। 
तफसीर बेद की हो तकरीर आलिमाना॥ 
प्रहताद और हकीकत से धम <र हो कुर्वा । 
| सहते रहें हमेशा हरकाते ज़ालिमाना ॥ 


._. 


( सादिक ) वहार आवे उजड़े हुए चमन में॥ 
लब पर हो बुलबुलों के फिर कोमका तराना ॥ | 


जब प्र॑ म की वर्षा वर्षा, दी,उस काले कमली 
| वाले ने । सुखी खेती तब लहरादी, उस काले 
कमली वाले ने ॥ १ ॥ बन में गो कृष्ण चराते 
थे, वंशी की तान सुनाते थे । तब हर प्र॑म 
की, लहरादी, उस काले कमलीवाले ने ॥२॥ 
'बसुदेव देवकी जेल पड़े, सह रहे विचारे कष्ट 
कहे । देदो दोनों को आजादी, उस काले 
कमलीवाले ने ॥ ३॥ गो ब्राह्मण आदि दुख 
पाते थे, हर घड़ी सताये जाते थे । राक्षसों की 
कर दी बबांदी, उस काले कमलीवाले ने ॥»॥ 
अज्ञान अंधेरी छाई थी, बह काल रात्रि दुख 
दाई थी । रोशनी गजब की चमका दी, उस 
काले कमलीवाले ने ॥ ५ ॥ गीता का उत्तम 

ज्ञान दिया, अजु न का संशय नाश किया। | 


(0 
सेना पांडवों की सजवादी, उस काले कमली 
वाले ने ॥ ६॥ महाभारत युद्ध हुआ डटकर, 
थे मरे करोड़ों जिप्तमें नर । कोरवों की छाती 
दहलादी, उस काले कमली वाले ने ॥ ७॥ 
मयांदा पुरुषोत्तम कहलाये, कवियों ने जिनके 
गुण गाये । “गोपाल” की किस्मत चमकादी, 
उस काले कमलीवाले ने ॥ ८ ॥ 
भजनन ०३ 

करोहरदम हृदय से सवमिल गुनगान 
भारत का । बढ़ावो प्र म आपस में वढ़ सम्मा 
न भारत का । वनो तुम भगत हिन्दी कीं 
तुम्हारी मातृ भाषा है। विना इसके न अब | 
| सम्भव किया उत्थान भारत का। तुम्हारे ही 
प्रचुन धनसे भरा घर अन्यदेशोने। नहीं 
तुममे रहा क्‍या स्वल्पोभी मान भारत का । 
अगर होतो करोतुम मत विदेसी वस्तु 
का आदर । करो ऐसी की जीवित हो कला 
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विज्ञान भारत का | सुशिच्छा के विनांहोती 
नही उन्‍नती कभी कुछ भी । वढ़ावों देसमे 
उसको अगर हो ध्यान भारत का। वनों 
विश्व के सेवक करो ये प्रार्थना उससे। दया 
करदो विभी फुले फले उद्यान भारत का॥ 

प्राथेना १० 

हे कृष्ण जब जब दुःख गए इस जाति पर 
आते रहे | तब तब भी करुना नीरन्तर देव 
दिखलाते रहे । है याद क्या इंसजाति पर जब 
दुःख घटा कछारही । जबनित्य नतनआवदाये 
सामने थी आरही | अविराम दख सेजव 
प्रजा थी अश्र धार वहा रही । तव आपने 
. अवतीएं होकर क्यान मानव लोक में । अवल 
म्ब हमको थो दिया हा, उससमयकर सोकमे । 
जब प्रम मुरली वज उठी थी इस सनातन 
देसमें | अरु कम योग दिया हमे था आपने 
उपदेस में । अव क्या दसा है देव वहभी एक | 


(३१५) 
बार नीहार लो । करत॑व्य भी अपना तथा स्वय 
पमेव शीघ्रविचार लो। खलरोग राड्स कर रहा 
हमको निरन्तर नष्ट है। अकाल भी हा देरहा 
केसा भयंकर कष्टहै। सचतोकहो ग्ब हे दयामय 
क्या दया होगी नहीं | यह पून्य भारत भुमि 
क्या वेभव मया होगी नहीं। ऐनाथ देखो 
प्राथना मिसहम बहुत हे रोचुके ! मानस पटल 
की कालीमा लोचन सलील से धोचुके । मानो 
कहा आवोप्रभो अब दशनासा पुणे हो । दया 
दि दानव हिन्द का अभिमान सारा चूण हो 
अब अन्त में यह है नीवेदन वस्त प्रभ यह इृष्ट 
हो । इस देसका प्रिय जन्म भू का अबन लेस 
अनिष्ट हो। स्वागत करेंगे आपका तैयार है 
 झवतार हो | हा हा सहां जाता नहीं अवदर 

मांक। भार हो ॥ न्‍ 
कवतक ११ 
नही फूल फलेगा गुलसने हिन्दुस्‍्तां कवतक | 


(९३) 06 
इलाही इस चमन से जायगा दौरा खिज़ां कव 
तक | उड़ा योंही करेगा खाक क्‍या फसले 
वहारी में रहेगा इस तरह पुर खार यारब 
गुलिस्तां कवतक । न कवतक होने देगा होय 
सेयाद वस्‍्ले गुल रहेगी। यह अनादिल इस 
चमनमें नोहा खाक कवतक | चला यों ही करेगी 
रातदिन क्या सहद कि छूरीयां । खुलेगी पर 
नही अय्यारों की अय्यारियां कवतक। नुपाइ 
स का जूनु कवतक हमें सोदाई रक्‍्खेगा । उड़ेगी 
दामने दोलत की चारो धज्जिया ककक्‍तक । नही 
सर सब्ज होने देगा कब्तलक हमें विलकुल। 
पड़ा पिछे रहेगा हाय जालिम ग्रासमा कवतक | 
कीसी भी काम के हम हें नही मजबूर बन्दे 
हैं।न निकलेगा हमार दिलसे यह वहमो 
गुमा कवतक । रिहा होंगे कमी हम भो भला 
दामे हवादिस से। घुयस्सर होगा हम को हाय 
लुकते जावियां कवतक । जो कोई मुझसे कहता 


उठता है फोरन कि क्‍या कीसको कहांतक । 
है हम भी आदमी हैं फक फोनोग्राफ में 
हममे मीलाया इस तरह से हम करेगे हां में 
हां कवतक । 
जव प्रान तन से निकले 
भारत हरा भरा हो प्रिय देस वासीय से। 
स्वर एकताको शीत्रो सवके दहन से नीकले ॥ 
देसाभोमान काहो नूतन विचार सबकी। 
मम मातु भूमी द्वाही डरकर वतन से नीकले ॥ 
सद्भाव पी विजयहा दुखभी बिनष्ट होवे। 
छल दम्म द्वष इषा हर एक के मनसे निकले 
त्यागे कुरीतियों को अपना चलन थुधार | 
दुचियों पेनित्य दयाहो दानी करनतसे विकले॥ 
वनजायं पात्र सार सूविचार नहझता का। 
_ नीकल जीवर उधर से एक वाक पनर्भी केले ॥ 
हिन्दों7तां व हिन्दी प्योरं बने सतरो॥के। । 


खोया जो राज अपना फीरसे उसीको पायें। 
हो पुर्ण सब मनोरथ तवप्राण तनसे निकल ॥ 
देशहित १३ 

भेनुज है धन्य जोनिज देशपर अभिमान 
करते है | निरन्तर जो उसीके हो गुनों को 
| गान करते है। अमर होकर रहेगे लोक में 
परलोक में भी वे । कि जो तन प्राण अपने 
देसपर कुरबान करते है। शिवाजी ओर राना 
क्या नहीं है आज भी जिन्दा। न उनका 
आजभो कया देस प्रंमी ध्यान धरते हे। 
लगे है देसहित में जो मनुज दिन रात तन 
मन से । फकत कतंब्य पालन है नहीं वह 
सान करते है । उदर पोसन कर जिसकी वदो 
लत हड्डिया पाल । आपाहिज हे नजो 
उसदेस का उत्थान करते हैं। नजो कुछ देस 
हित करते धनी मानी जो बेठे हैं। नीकम्मे हें 


( १४ ) द 
रहजाँय फूल काटे अब इंसचमन से निकल ॥ 


द ( १५४ ) 
निर वेश्रर्थ शेव्वी सान करते हैें। रहे भो 
हिन्द में हिन्दु बने हिन्दी न पर जाने। 
| कहे क्‍या और उनको देसका अपमान कश्ते 
हैं। नीवासी देस प्रेमी हें इसीसे वह वढ़ें हे 
क्यों। नजादु और ठोना कुछ ब्रिटेन जापान 
करते है ॥ मका मे जीस किसी का एक टकरा 
खाके रहते है। सदा उसपे निछावर श्वान 
तनमन प्राग करते है। गजब है उम्रभर जिसकी 
उपज से पेट पाल यो। उसीका हित नकुछ | 
भी हाय हम इनसान करते हे | मनुज जीउन 
वही है देस हित जोको पूरीत हां। नहीं तो 
| पार निज जीवन सभी हेवान करते हें । 
हाय हमार हिन्दुस्तान १४ 

सभी जगे तुम जगेनही धमं कम में लगे 
नही । क्यों सोते हो मुदे कान हाय हमारे 
हीन्दुसतान ॥ किससे तुमने पाई सिखो कर 
फैला कर मागो भीख। अपने हाथों खोकर 


मान-हाय हमार हिन्दु सतान। क्‍यों प्रताप 
से हीन हुये दोन हुये वल हिन हुये। क्‍यों 
खो गया तुम्हारा ज्ञान हाय हमारा हीन्दु | 
स्तान । भीष्म भीम थे यहीं हुये वीर न वेसे 
कही हुये | क्या हें हम उनकी सनतान हाथ 
हमार हीन्दुसतान | रोकर क्‍या तुम पावोगे 
नाहक भरम गंवावोगे। किस विरते बनते 
मत्तीमान हाय हमार हीन्दुसतान। पुरुखओं 
को भुलगये कुछन किया पर फूल गये । अपने 
उपर भी दो ध्यान हाय हमार हीन्दुस्तान | 
॥ प्रतित्षा ॥ 

देख विश्वकों उठकर प्यारे वेसुध होकर 
सोना क्‍्या। मान महत्ता खो भारत से वन गु 
लाम अब गंता क्या ॥ पराधिनता का बड़ी 
नहीं कुृजरवन ताड़ोगे क्या । गजादों का 
युद्ध छोड़ा है कायर वन भोगोगे क्‍या ॥ 
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शुभ सूचना 


सब सज्नां को विदित हो कि हमारे यहां हर प्र 
गाने की पुस्तक तथा अ्रनेकानेक उपन्यास थियेट्कल 
इत्यादि को किताबें सबंदा विक्रियाथ प्रस्तुत रहती हैं । 
आते ही ठीक टाइम पर माल भेजा जाता है। कुछ पुस्त 
खुचीपत्र निम्नाक्रित है । 


कुञ्मर बिजय मलश्श्भाग॥) रामायण आठकाण्ड 
राज़ा ढोलनरानी म6अ्न॥ ) तथा भाषा टीका 
नेटुयां दयाल सिंद ॥) तथा बड़ा मोटा टाइप 
रानी रसमा बड़ा. ॥#) खुखसागर बड़ा 
वारी जखुमतिया ॥) मंत्र का वटुया 


उपरोक्त पुस्तकों के अलोवा कोई भी पुस्तक की आः 
कताहो तो सीधे हमारे यहां जिखिये यदि आपश्न्य दूक 
चिट्ठी लिख कर हार गये हैं तो एकबार दमारे कारखाने में 
लिखकर परीक्षा ले । 


पुस्तक मिलने का पता-- 
माहुरी पुस्तक भण्डार 
टाबर रोड, 
(गया ) , 
मुद्रक--महादेव प्रसाद द्वारा, अजु न प्रेस, कबीर चौरा का 
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